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“दो 3164” 


दिवान माधवसिहजी की प्रेरणा से 
मैंने qaq २०४० के चेत्र माह H एक 
छोटी पुस्तक “श्री श्राई माताजी री 
- ग्रोलखाणा' संकलन कर राजस्थानी 
में लिखी थी। जिसमें श्राई माता की 
| जीवन लीला का ama है। इस 
' पुस्तक को श्राई भक्तों ने काफी पसन्द 
किया । लेकिन यह मेरा प्रथम प्रयास 
ati यों मै कोई साहित्यकार या 
इतिहासकार नहीं हूं तो भी दिवान साहब को प्रेरणा से व ठिकाणा 
। डेर की पुरानो बहियों से तथा बुद्ध लोगों को दन्त RAAT क 
प्राधार पर यह पुस्तक लिखी | कई बुद्धिमान पाठकों ने इस पुस्तक 
के बारे में श्रनेक सुझाव fer उन सुझावों को ध्यान में रख कर 
HA संवत. २०४१ में कुछ संशोधन कर पुस्तक को हिन्दी में प्रकाशित 
कराया । पूस्तक की 1000 प्रतियां निकलवाई जो कई पाठकों के 
पास नहीं पहुंच सकी । संबत्‌ २०४७ में कई पाठकों ने मुम पुस्तक 
हेतु लिखा व श्री प्रनाबाबाजी श्राईमाता मन्दिर के पुजारी ने प्रका- 
का जिम्मा लिया | 





r 








. मैं कोई साहित्यकार या इतिहासकार तो नहीं हूं लेकिन अनेक 
विद्धवानों व QUA ग्रन्थों के श्राधार पर कुछ विस्तार से अब इस 
स्तक का संकलन कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं उम्मीद है 
गापको मेरा यह प्रयास पसन्द श्रायेगा | 
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“श्री ग्राईजी matara” 


ज्योति-स्वरूपा 
श्री आईमाताजी की जीवन लोला 








जब जब होता नाश धर्म का, ओर पाप बढ़ जाता है | 
तब लेते श्रवतार महाप्रभ्‌, बिश्व wifa पा जाता है it 


जब संसार मे धमं का नाश होने लगता है श्रौर मनुष्य मात्र 
À पाप बढ़ जाता है, उस समय कोई AZIA आत्मा इस धरतो पर 
- अबतार लेकर मनुष्य मात्रको धमं को राह बताकर उनका 
कल्याण करती हैं इसी प्रकार जब भारत की धावन भूमि पर 
मनुष्य मात्र में पाप बढ़ गयाश्रौर लोगों में धमं के प्रात आस्था 
घटने लगी, ऐसे समय में इस भारत भूमि पर नवदुर्गा ने 
'आईमाता' के रुप मे अवतार लेकर मनुष्य मात्र को धमं की राह 
बताकर जन साधारणा का कल्यारा किया 1 


ÈZ नामक राज्य पर गोयल कल्यारासिह का पुत्र प्रतापर्षिह 
राज्य करता था | लेकिन बह राज्य करने में 8441 ग्रयोभ्य था | 
' तमाम सरदार व राज्य कमंचारी उनसे wage थे | प्रतापसिह 
का मंत्रो erat जाति का सांवन्तसिह थ।। मंत्रो साबन्तसिह तो 
Ec से शत्रुता ही रखता था । एक बार मंत्री सांवतसिह 
पाली के र।जा राव maga जो को राव सिहाजी के qa थ। 
जिनकी राजधानी गुन्दोज थी, से जाकर मिला और उन्हें 

के बहाने खेड़ बुलाकर कर खेड़ के राजा प्रतापसिह को 
वा कर राव ग्रासथान जी को खेड़ की गद्दी पर बंठा दिया | 
1337 को है उस समय àg के अधिकार में 
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£) 
| 十 कर 
gegat तुरन्त प्रम्बापुर पहुंचा ग्रौर igs “ed 
। फरमान सुनापा aye कहा कि a UN 914 N 
a पर बौकाजो ने कही कि मैंने कोई चोरी ज।र 
बुला रहे है er F फे बदश।हे कपी बुला रहे हैं । इस पर qs- 
E a ₹ कहने लगा, सीधी तरह चलो वरना 


| qa u प्रो ^ 
| EN घडसवार का रुख देख बीक री उसके 


^ गा 
कोडे TTT कर लेजाऊ | ve Ki 
* चल पड़े | माइ पहुंच कर बादशाह के दरबार में हाजिर 


हुवे बोकाजी को देख बादशाह खुश art बोले | ब का मैंने 
सुना दै तुम्ह' रे एक पुत्री है जो विवाह ala हो चकी हैं हम 
जाहते हैं कि तुम उम '1 बिवाह| हमारे साथ करदो ऐसा तुम्हारे व 
म्हारी पुत्री के हित में रहेगा, | 


ETZ की बात सुनते ही क्षत्रिय बशी बीकाजी के तन बदन 
a ्राग की लपटे उठने लगी । इतना गस्सा आया कि इसी समय 
mg की जबान खींबले । लेकिन a ग्रकेले faan थे। अपने 
TUT काबू कर किसी तरह बादशाह से कहा'' हजुर यह कार्य 
री लड़की के सम्बन्ध का है। इस हेतु मैं ग्रपनी पत्नि व पुत्री से 
mau कर लू तो अच्छा रहेगा । यह सुन बादशाह ने कहा 
Ts बत नहीं तुम ste जाकर प्रपनी पातन व पुत्रो से पछ लो 


à g मुझे सूचित करो । इतन। कह कर बीक1जी को वहाँ से 
दा किथा । 























Ses मन में प्रत्यन्त क्रोधित होकर मांड से भ्रपने गांव - 
th m u; मन में कई तरह के विचार ग्रा रहे थे । तथा h 
र पस्न A TIV BRT था। जब बें धर पहुंचे उनका हाल देख > 
ear. + या बात है श्राप बादशाह के दरबार में गये | 
mr उदास होकर क्‍यों लोटे है कया बात è मु झे बता३ ed 
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SEE. 


À का जो प्रस्ताव रखा है वो उसके खुद के पाँव में कुल्हाड़ी 
।  ग्रारना है भ्राप चिन्ता न करे ale निशक होकर उस दुष्ट बादशाह 
l aqya जाकर कहे कि जोजी उससे विवाह करने को तैयार हे WT 
| साथ हो यह कह देना कि विवाह हिन्दू रीति से करना होगा निका 
नहीं पढ़ी जायेगी । तथा विवाह के qq का भोजन मेरे यह 
प्राकर करना होगा | ग्राप चिन्ता छोड़ दें ग्रोर añ खशी 
जाकर विवाह का दिन मुकर कर के झा जागो । आगे मैं अपने 
gig सबाल लुगो' aa प्राप शीघ्र बादशाह के पास जाय । 





जीजी की बात सुत ढीकाजी ने कहा Zu सोच समझ 
कर बात करो यह बच्चों का खेल नहीं है । हम क्षत्रीय है | HANT 
बादशाह मुमलमान है । भला यह कसे संभव होगा 1 तू क्यों कुल 
को लाज गबा रही है| दुनियां में मैं मु ह ।दखाने लायक भी नहीं 
रहुँगा AU धम तष्ट हो ज येगा पिता को दुखी व faqa में 
पड़ा देख जीजी न कहा frail गोरा आपके घर आना इस 
qual वर से अत्याचार व पाप मिटाने ब धर्म की CATA ही Zu! 
हे । उस दृष्ट बादशाह के जुल्मो से जनता दृखी है। उसके 
प्रत्याचारों का मिटा कर ही मानव जातिको सुखी रखा जा 
सकता है । 
जीजी के मुख से इतनी बात सुनते हो झट बीकॉजी व उनकी 
9 दोनो जोजी के बांवो में ATAI शीश नवाया और प्रार्थना की 
कि हे देवी हम इतने दिन भूल में थे । हम श्रापके प्यार में प्रो 
हो गये थे । भ्रब हमे भान हों गया है । मैं इसी समय मांड, जा 
. कर आप द्वारा कही सब बातें से बादशाह को अवगत करा 
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gar बीकाजी मांडू के लिये रबाना हुवे मांड पह 








(1) 


का दिन तय कर बोकाजी वहां से faa हो अपने घर AI गये 
बादशाह ने उन्हें बड श्रादर से विदा किया । बीकाजी ने श्रपनी 
परनि व जोजो को बादशाह के साथ हुई समस्त बातों से nana 
कराया । 

बादशाह बहुत खश gar श्रौर AIA महलों में जशन 
मनाया ı विवाह की तिथि से कई दिन पहले से ही बादशाह ने 
वंधारों आरम्भ कर दो. बादशाह मन में बहुत खुश था. जब विवाह 
को तिथि méd बड़े ठाट बाट से दुल्हा बनकर अपने साथ 
हजारों की फौज बारातो के रुप में लेकर अम्बापुर हेतु प्रस्थान 
किया । अ्रम्बापुर पहुंच कर गांव के बाहर डरा STAT | AIA 
वामियों ने जब बादशाह की फौज को देखा तो घबरा गये | 
ग्रापस में काताफुसो करने लगे कि बीकाजी इतने लोगों का खाना 
पोन! कंसे करेगे । इतने लोगों की व्यवस्था हेतु श्रन्न कहां से 
ग्रायेगा | बादणाह ने तुरन्त अपने खांस आदमी को श्रपने ala 
को खबर बोकाजी के पास भेजी | 


जान ग्राई शहर में लोग देख थरंराई। 
बोका देर मतना करो, हमको दो परणाई I 


गांव वाले 333 होकर जीजो के पास गये श्रोर कहने लगे, 
यह कया किया इतनी फौज wl aga गाँव में बुलाया हैं | इनके 
पीने के पानी से भ्रपने गांव का तालाब भी पूरा नहीं पड़गा। 
fez हमारे पीने के लिये क्या बचेगा ı गांव वालों को बात सुन 
जीजी ने उनको धीरज बधाया और कहा कि आप चिन्ता न 
करे । मैं सब इन्तजाम कर दू गी MT लोग काम में मेरा सहयोग 
करे। आप मन में किप्ती प्रकार की शंका न रखे । सब टीक ठाक 




















( 1% ] 


भागने लगा । उस समय भागते बादशाह कोम aj à aa. 
काराश्रीर उसे पकड़ कर नीचे पटक कर Peli Ò दष्ट कहां 
भागता है मैं तो तमसे शादी करने ग्रा रही है श्रौर तू श्रागे श्रागे 


भाग रहा है बादशाह की बुरी हालत ही रही थी wz मां के 
चरणों में गिर पड़ा | 


सिह रुप देखने थर-थर घृजियो, राम TG याद बन ग्राई । 
णाता बचाग्रो, श्रब मुझको, at गौरव ने सत्ताई (| 


तु जगदम्बा जोगणी, ब्रह्माणी वरदाय | 
मे श्रग्यानो मूढ़ मति, निज जन करो सहाय ।। 
बादशाह जमीन पर पड़ा पड़ा fag गिड़ रहा था है मां 
में मूख अज्ञानी ग्रापको KIT RT सका आप मुझे माफ करे | 
थब भविष्य में श्राप जेसी देवियों से तो क्या हिन्द्र मात्र से बेर 
नहीं TEM At छोटी को बहन 可 बड़ी 
मा नृगा | कुरान को सौग-घ 
भविष्य में हिन्द श्रों के साथ 
को बात सुन कर जीजी ने 3 
बादशाह ने बोकाजी को अपना 
अम्वा एक भव्य मन्दिर बनव।य 
लेकर वापिस माडू चला गया | 


y 
रह्‌ 


ने लगा । अम्दा द में आने लगे, रात दिन 
































| दीन द खी अपने ३.ख का निवारणा हेत्‌ जीजो के पास ग्राने 
लगे | जीजी ने कई दीन द_खियों का द॒ a मिटाया | रात दिन | 
जीजी की भक्ति में लगे रहने लगे रात दिन की भीड़ भाड़ से 
जीजी की तपस्या मे बाधा AIT लगी । उन्हें मां Aral की भक्त 
का समय ही नहीं मिलता AT | 





इस प्रकार कई ATT बीत गये । एक दिन जीजी ने अपने 
पिता बीकाजो से कहा कि ''पिलाजो मैं ग्ब एकांत स्थान पर 
जाकर तपस्या करना त्राहती हूं । यहां पर श्रद्धालु लोगों की भीड़ 
भाड़ के कारणा मेरी तपस्या नहीं हो पा रही È | HT: तपस्या हेतू 
उपयुक्त स्थान का च्‌ नाव कीजिये । दोनों बाप बेटी ने श्रापस में 
विचारु विमश कर तपस्या हेतु मारवाड में बीलपुर नामक स्थान 
का चनाव किया | जहाँ भगवान ने बावन अवतार लिया ari उस 
स्थान पर gmat बहती है। स्यान बड़ा पवित्र ब एकान्त 
है । यह स्थान दोनों को बड़ा उपयुक्त लगा | 


तपस्या हेतु स्थान का चुनाव हो जाने पर एक दिन जीजी 

माता अपने पोठिये (बेल) पर agar जरुरी सामान, धार्मिक 

पुस्तके आदि लाद करश्रम्बापुर से मारवाड ग्राने हेतु प्रस्थान 

किया । श्रम्बापुर से रबाना होकर मां रास्ते में कभी अपने बेल 

को बुढ़ा बेल का रुप, कभी छोटा टोगड़ा तथा कभी सिह के रुप 
में परिबतित कर देती थी । और ara स्वयं भी कभी बुढ़िया 
कभी बालिका का रुप धारणा कर लेती थी । इस प्रकार भागे 
शरवाड़ को प्रोर SGA. लगी | गांव गांव, जंगल जंगल चलते gal 
जाजी माता सर्ज प्रथम वृद्ध रुप धारणा कर मेवाड राज्य के ग्ररा- 
| को तलहटी में बसे गांव नारलाई में पधारे | 
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पुजारी जो को बात सुनकर जोजी माता ने भ्रपने हाथ का 
सोहन चिटिया पहाड़ी से लगाया' चिटिये के पहाड़ो से लगते ही 
पहाड़ी ANT सरको MT उसमें एक गुफा बन गई गृफा में जीजी 
माता ने प्रषने हाथ से तेज चलती हवा में ज्योति जलाई और ज्योति 
को उस गृफा में कायम किया । उस ज्योति की लो से केशर पड़ने 
लगा ı यह चमत्कार देख पुजारी जीजी माता 市 可 Ti 证 शीश 
नवा कर वन्दना को जीजो माता उस स्थान पर तपस्या 
करने लगी । जेकलजो के पुजारी ने एक दिन जीजी माता से 
निवेदन किया कि हे जगत जननी घ्रापका या धमं है श्रौर क्या 
नेम हैं कृपय! हमें बताव पुजारी को श्रद्धा देख जीजी माता ने 
कहा 'पुजारी जो जोत केशर ही मेरा रुप, है। इसे भाप पहले 
ग्रासापुरा धूप से पुजा करना तथा सदा व्रत मीठा भोजन का प्रथम 
कांसा (भोग) (करना, यहो मरा रुप व धमं है। इतनी बात सून 
पुजारी माता के चरणों में गिर पड़ा । 


एक पलक Y खलक मचाबे, पार तेरा ना पाई। 
सारा जगत तू ने रचाया, नाना खेल दिखाई i 


जीजी माता की यह बात आस पास HAA लगी दूर दूर से 
लोग दर्शन करने जेकलजी आने लगे । जोजी माता सबको उपदेश 
देती ब लोगों का कल्याणा करती | 


जेकल ने wants बीच, धरणी बिसबा बीस | 
भेटो सके शो भेट ले, जेकल ने जगदीश it 


जिस स्थान पर जीजी माता ने भ्रपना पोठिया (बेल) बांधा 





184 qè का नाम fear बाबजो पड़ा। जो ara भी E 


4 
5) 
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| sara À जीजी बड प्रगटाय जीजी माता मारवाड 

हित शान किया। चलते चलते एक दिन सूर्योदय 
के समय जीजी माता गांव भसाणा के तालाब के पास से गुजर रहे 
à । उस समय एक ग्वाला भ्रपनी भेंसों को चराने तालाब के पास 
ब्जा रहा था । गांव WATT में ग्वालों का बहुत श्रत्याचार था | 
हरेक खेत में अपनी गायों Wal को डाल देते । झगडा करते रहते 
à । पूरा गांव ग्वालों के श्रांतक से दूखी था । ऐसे समय में जीजी 
माता भेंसाणा के तालाब के पास से गुजर रहे थे । सामने ग्वाला 
भ्रपनी भेंसों को लेकर भ्रा रहा था । वृद्ध रूप जीजी माता को देख 
'बाला मखोल से बोला ऐ डोकरी कहां सुबह सुबह AST ATE है 
ररी भेंसियों को डरायेगी । इस पर जीजी माता ने कोई ध्यान 
नहीं दिया और अपनी धुन में चलती रही । इस पर ग्वाला जोर से 
बोला ऐ qfeat सुनती नहीं क्या बहरी है हट जा नहीं तो पत्थरों 
से मारूगां | यह कह कर ग्वाला ग्रास पास पत्थर ढूढने लगा । 
ग्वाले को पत्थर SAA देख जीजी माता ने कहा 'भईया क्‍या ढूढ 
: रहा है क्या मुझे मारने के लिये तुझे पत्थर नहीं मिल रहे हैं । वारे 
न्धे देख सामने तालाब की पाल पर बहुत बड़े बड़े बहुत से पत्थर 
पड़े है उठाला जितने चाहिये । जीजी की बात सुनकर ग्वाला ज्योहि 
तालाब की ओर HEI तो वया देखता है कि उसकी तमाम WA 
पत्थर की बनी हुई तालाब की पाल पर पड़ी है' यह अनोखी घटना 
देख ग्वाला हकका बक्का रह गया AI रोता गिड़गिड़ाता जीजी 
माता के चरणों में गिर पडा और माफी मांगने लगा । इस पर 
 जीजी माता ने ग्वाले से कहा “तुभे तेरी करनी का फल मिल गया 
= जेसाग्रत्याचार a गांव वालों के साथ कर रहा है उसका फल 
तुझे मिल गया श्रव न तो तेरे पास भेसे रहेगी घ्रौर न ही तू 
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| ता ने उन्हें रोका ala T Ara“ [न का a है a 
पिस ama पहुँचाना है मुभ ह गे माधव ह ho: 7 
art m ar ने जाणोजी को समभाया कि अभी माधव को जाते 3 
À fra वापिस Ai जायेगा । । आज्ञा पा माधव रामप्रा के कि 
可 Í n < 
प्रस्थान किया | 


माधव को गये काफी समय बीत Sy लेकिन y 7 
वापिस नहीं श्राया । इस पर जाणों जी fafaa हो Are माता à 
प्ररदास की कि आप माधव को शिघ्र वापिस बुलावे' तब ग्रा 
माता ने कहा | 


माधव पावे माल हजारों, धीरज धरो धट मांई । 
तुठो राव राज से BE, दिन इग्यारह घर आई ।। 


प्रई माता ने कहा आप चिन्ता न करे अब माधव fan 
Al जायेगा | यह कह कर ग्राईमाता ने एक इग्यारह तारका Ela 
बनाकर जाणोजी की पत्नि को दिया और कहा कि रोज सवेरे 32 
*र स्नान कर पूजा पाठ कर इस डोरे के एक गांठ लगाते रहना' 
जब इसके इग्यारह गांठे लग जायेगी तब माधव तुम्हारे पास आई 
जायेगा 'मन में किसी बात की चिन्ता न करे । 


SIT देकर आई माता अपना दूसरा रू 

` T धारण 
रामपुरे पहुँचे । रामप्रा के बाहर एक निर्जन कुऐ पर अपना A 
श्रोढाकर अधर आसन बनाया AT श्राप स्वयं * a à 













TT बिखेर श्रत्य 
TE रुप धारण कर उस भ्रासन पर विराज भान हो गये” F 
रवन। देख ग्राम वासी भयभीत हो गये ‘Sar महलों में BE | 
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तेया हक अचानक पलंग के नीचे गिर पड़ा' ज्योहि 

| = * नीचे गिर पड़ता । उसने सामने देखा तो 
| प्रत्यक्ष माँ भवानी विकराल रुप धारणा कर सामने खड़ी थी । थोड़ी 
देर में अजोप हो गई | यह देख राजा घबराया | उधर गांव वाले 

` दोड़-दोड़े राजा के पास गाये और कुऐ पर बठी आई माता" 
(बिकराल रूप) की खबर राजा को दी । रावजी उसी समय दोड़ 

7 करगांव के बाहर कुऐ पर पहुंचे ओर हाथ जोड़ आई माता के 
| चरणो में गिर पड़ा अर विनती करने लगा कि है देवी मेरे से 
भूल हो गई सो आप अपना यह रूप बनाकर मेरे राज्य H 

qar? ‘aa आई माता ने शिवा से कहा faa माधव को बिलाडा 
camara रोव शिवा ने आई माता की आज्ञा पर तुरन्त 
माधव को खबर भिजवाई । MIÉ माता वहां से ग्रन्तरध्यान हो 
गये” माधव के आते ही उसे सारा वतान्त सुनाकर बिलाड़ा जाने 

रवाना किया । 


शोर भयी जब HATH थायो, रावजी जांच कराई | 
भधर आसन कुऐ पर देखा, HAUT रचना बताई ।। 


इधर जारोंजी की पत्नि À आई माता के दिये डोरे 
F रोज एक गांठ लगाती रही । जब उस डोरे केईभ्यारह गांठ लग 
तो उसी ईग्यारहवे दिन माधव विलाड़ा पहुंच गया आते ही 
मांता के चरणों में शीश नवाया' और अपने माता पिता | 


ix, नत 
रज, जनही सुत लिलाई 
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ra से कहा कि वर्षा हो गयी है जाकर खेतों में बुवाई करो क्‍ 
थोड़ी ज्वार भी बो देना मेरे बेल के चार FIAT तुम कास्त्त 


कारों को लेकर खेत में जावो, में तुम्हारे लिये दोपहर का भोजन 
लेकर ग्राजाऊ'गी | ग्राई माता की बात सुन माधवजी अपने साथ | 


कास्तकारो को लेकर बिलाइ — दक्षिण-पश्चिम ren में (जहां : 
ma कल बडाट बेरा È) खेतो में चले गये और 15-20 हज जोत | 
कर बीज की बुवाई करवाने लगे | दोपहर में श्राईमाता एक छोटीसी | 
टोकरी में चार रोटियाँ और एक छोटी मटकी À थोड़ा पानी 
लेकर ASS ALS पर पहुँचे । वहाँ सब कास्तकार हल वला रहे 
थे। खेत में एक वक्ष की छाया में बेठकर सब को आवाज दी कि 
सब आकर दोपहरी करलो । आई माता बुलाने पर सब कास्तकार 
आकर पेड़ को छाया में आई माता के पास बैठ गये । जब कास्त- 
कारों ने देखा कि आई माता छोटी टोकरी H चार रोटियां लेकर 
AIE है। मन में विचार किया अब अपन सब लोगों को ये कंसे 
भोजन करायेगी । जब आई माता ने कहा सब अब दोपहरी करलो 
इस पर एक कास्तकार ने सहमते St आईं माता से पूछा कि आप 

तो एक ग्रादमी के लिए भी खाना नहीं लायी है भज्ञा हम 15-20 

amiga को कया खिलायेगा | | 


इस पर राई माता ने सबके सामने टोकरी से निकाल 


कर रोटियां रखने लगे और रोटी पर ही साग डालने लगे। wr 
कास्तकार खाने AT | जब सब का पेट भर गया तो कास्तकारो 
को बड़ा श्रचम्भा हुआ और AZ माता के चरणों शिर es 
सन्ध्या समय सब अपने अपने घर ग्रा गये | - - 
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इन्ही दिनों मेवाड़ में राणा कुम्भा शासन करता था 
| नशा HET के दो पुत्र थे एक तो उदर्यासह (उदल) तथा दूसरा 
टायमल था! कवेर उदर्यासह वीरे तथा घमन्डी था । उसे हर 
| उन्नय मेवाड़ के शासन की ल'लसा रहती थी लेकिन परम्परानुसार 
ear के जीते जी उदयसिह राजगद्दी का अधिकारी नहीं बन 
| वकता था। इस हेतु उसनें विचार किया कि यदि अपने पिता 
| कुम्भा को भार दिया जाय तो मेवाड का शासन मिल सकवा है । 
ग्रह विचार कर अपने खास ATS वीरो को लेकर एक रात में सोये 
हुवे कुम्भा पर हमला कर दिया । RENT तो अपरबली था । भट). 
तेयार हो गया और ma बीरो को मार उदयसिह को पत्र जान 
घायल करके छोड़ दिया। उस समय रायमल ATA महलों में 
सोया हुआ था । उसे इस काण्ड की खबर नहीं थी । लेकिन BEAT 
ने सोचा कि यह दोनों भाइयों की मिली भगत है यह सोच राय- 
मल को अपने पास बुलाकर पूछा तो रायमल ने इस काण्ड से 
ग्रनभिक्षता प्रगट की । लेकिन FEAT को विश्वास नहीं हुआ और 
उसने रायमल को आदेश दिया कि मैं तेरा मुह देखना नहीं 
चाहता तू इसी वक्त मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा। . 
गयमल तो बड़ा सीधा साधा था । पिता को प्राज्ञा मान उसी समय 
Hare छोड़ मारवाड में श्राकर इत्र र उधर फिरने लगा | 


























| मेवाड छोड़ रायमल जब मारवाड़ में फिर रहा था उस 
समय एक दिन वह सोजत पहुँचा । सोजत में उसने बिलाड़ा 
गराई माता के अनेक चमत्कार सुने | यह भी सुना कि FT 
दीन-दुखियों के दु:ख गराई माता ने दूर किये है यह सुन रायमल 
सोजत से सीधा बीलाड़ा Teal ओर श्राकर गाइ भाता के चरणों 
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और यहीं रहकर रात-दिन आइ माता 34 
भक्ति करने लगा | रायमर्ण हि अतसा इल उत S+ दिन आई 
राता रायमल की भक्ति ने 957 होकर Be u द्या 
'रायमल जा तुभे मेवाड़ की राज निकी — e th z` 
नु एक माह तक मेड़ता जाकर ९९ उसके बाद IM Harz F 
SES 
ममय मेड़ता में एक भाह रहने के लिए प्रस्थान किया | 


राणा या रायमल, मात मुख हृता दक्खे | 

त्यारी की तसलीम, वचन वंदियो परक्खे ।। 

पाट कठे मू भन्‌ ALA कु वर गुदराई | 

तो दीधो चीतौड़, एम मुख HR आई ।। 

एक मास रहे जो मेड़ते, पछे माय जाए पगे । 

तो पाट gat चितौड़ रो, श्रोलाग उसरम श्रालगे ।। 


में शीश नवाया | 


मेड़ता में रहते रायमल को एक महीना हो गया । उन 
दिनो मेड़ता के राणा क्‌ म्भा का देहान्त हो गया | मेवाड के 
सरदारो ने विचार विमर्श कर मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने के fae 
CARA को संदेश भेजा अपने सरदारों का संदेश मिलते ही र à 
मेड़ता से रवाना हुआ और पहले सीधा बिलाड़ा आकर = [यसल 
चरणों में शीश नवाया । तथा श्ररदास की कि मातेश्वरी + 
मुझ मेवाड़ का राजतो दे दिया अब HII ग्रपना वास = a 
में आपको अपने दस गांव Ae करुगां | रायमल की — ga 
माता ने उसे ग्राशिर्वाद दिया और कहा तुम शिघ्र जाकर —— 
गद्दी संभालो । रायमल आई माता के ग्राशिर्वाद से ee 
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इस प्रकार आई माता ने maa को सीरबीयों को उत्पति 
के बारे में बताया 'तथा कहा कि 可 सारवीयों से अन्तर मत रख' 
सीरवी जाति का आचरण बहुत ऊँचा है 'यदि तुम शीढी के साथ 
विवाह करलोगे तो लाखों सीरवी तुम्हारे कहने में चलेगे' इतनी 
बात सुन माधवजी ने शोढी के साथ विवाह करने की हामी 
भरी आई माता ने शुभ दिन देखकर बड धूम-धाम से माधव 
má का सं. 1525 में विवाह किया और कहा कि अब आगे 
भविष्य में तेरे बंश में यानि मेरे पुजारी पहला विवाह राजपूतों में 
करेगें और दूसरा विवाह सीरवीयो में । माधव ने ग्राईमाता की 
बात स्वीकार की और तब A Get दर पीढी आई माता 
के पुजारी (दीवान, एक शादी राजपूतों में व दूसरी शादी सिरवीयों 
में करते आये है । 


Naz कियो जद सीरवी, सउ जाण संसार | 
र--रवि कुल में दै उत्ति, जोधा हा बड़वीर ।। 
वी-वीर घंणाई जु भियां, कान्हड़दे रे साथ | 
जा--जालोर छोड़ घनकल्या, जीत तुर्को रे हाथ ॥। 
ति--तिथ छोडी श्रपणे वतन री, बोखो पड़ां तताई | 
का--कार राखी क्षत्री कुलरी, रू किया नी तुर्को तांई ।। 
इ--ईतरो विखो भुगतता, फिरे जंगलों रे मांय । 
ति--तिण वारे से सीर कर, खेत जोतिया जाय ।। 
हा-इासियो हल हाथ सू, खेती अन्न निपजाय । _ 
स-सकटी जोते सांत सो, सरिता लूणी जाय ॥ 


daa 1539 में जाणोजी का स्वर्गवास हो गया । उनके 
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जी काञ्माश्नम था। गुसांईजी बड़ धाभिक प्रवति केथे। जब 
ari को ASATAT के ANAA का पता चला तो az अपने 
Brei के साथ ALATA के चरणों में श्राकर शीश नवाथा | बहुत 
अच्छी सतसंग हुई तथा सवेरे जब गांव कोटड़ी में प्रस्थान करने 
लगे तो आईभाता पहले गुसांई ड़ गरगिरीजी के AAA में पधारे | 
कहते है TINS S गरगिरीजी देवगढ़ मदारिया से अपने चार चेलों 
के साथ गांव कोटड़ी के बाहर ग्राश्रम बनाकर रह रहे थे ।भ्राश्रम में 
ग्राईमात। को खूब आव भगत की गई और आईमाता ने वहाँ 
TMR ग्रहण किया । फिर बेठकर गु साईजी को ATA पास बैठा- 
कर श्राईमाता ने कहा “गुसाईजी श्रापके पास चार चेले है महर- 
बोनी करके इनमें से दो चेले मुझ दे दो मेरे बिलाडा के मन्दिर 
में पुजा करने व बेल (रथ) के साथ रहने के लिये दो चेले उपयूक्त 
रहेंगे । भला Yate जी HIS माता की बात कैसे टालते HS दो 
चेलों रुपगिरी व केशरणिरी को ग्राइ माता के सुपर्द कर दिये । 
उन दोनों चेलों को साथ लेकर आईमाता ने वहाँ से प्रस्थान किया 
At गांव-गांव घूमते हुवे वापिस बिलाड़ा पधारे बिलाड़ा के निवा- 
feat ने HIS माता के रथ को बड़े धृम-ध।म से बधा कर गांव में 
लिया | ATZ माता ने उस रथ का नाम 'भेल' रखा । जो आज भी 
गांव-गांव घूमती है और धर्म प्रचार करती है। जब भेल बादर 
- गांवों घूम कर आती है तो बिलाड़ा aia वषं में चार उज।ली बीज 
(चेतसुद्ध बीज, वैसाख सुद्ध बीज, भादरवा सुद्ध बीज व माह सुद्ध 
बीज) को बड़ी धूम-धाम से agra कर श्राइईभाता के मन्दिर 
987 में लाते है | 
ATE ATT ने साथ लाये चेलों में से एक को तो भ्रपने मंदिर 
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ने अपने डोरा बन्दो को अपने मन्दिर बडेर में इकद्ठा 

सबके सामने गोयन्ददास जी को गादी षर बेटा कर 

हाथ से तिलक कर दिवान की पदवो दो | 

हारे गादी पुत्र तू, गोयन्द सुरा सुख पाय | 

देवी रो दिवाणा पद, दीनो तब चित लाय ll 

at से सतावते, माघ भास शनवार | 

可 可 可 य की बीज दिन, आई वचन उच्चार li 

गोथन्ददास जी को गादी पर बेटाय दिवान की पदवी 

ग्राई माता ने सभस्त डोराबन्दो से कहा कि आज से गोयन्द 

दिवान (पुजारी) È । इसे दिवान कह कर पुकारना | इसके 

ग्रतुतार चलना | गोयन्ददासजी को गादी पर बढा कर सामक 

+ की श्रखण्ड ज्योति जलाई, और श्राप उनके पीठ पिछे uz 
डोरावन्दो को उपदेश दिया और कहाँ. कि आप लोग 


| हुन बातों का सदा TUTA करना | दिवान की बात मानना । जो 
कहे समझना मैं कह रही हुं उसे मानोगे तो तुम्हारा 
होगा ı आई भाता ने लोगों को ये उपदेश दिये । 
यह पथ चार जुगो का है। 2. इस धर्म की राह गुर मुखी 
उसे ही बताना 3. मूर्ख के सामने इस पथ की बात मत 
¡ 4. किसी धर्म की निन्दा मत करना » किसी के मरम 
मत BEAT 6. चोरी जारी मत करना 7 किसी को बुरा 
करते देखो तो साथ मत देना 8. हो सके तो जीव का ST 
करना 9. किसी जीव को कष्ट मत दना 10. पराये जीव 


देने से खुद को कष्ट होता हैं 11. कहीं * वहाँ 
可 संस्कार करना 12. जिस जगह 
` कहे — पीना 13. जिसके हाथ के 
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Àa नहीं हो उसके हाथ का पानी मत पीना , 14. झूट कक्षी * 
| 15. रुपयों का ब्याज मत लेना 16. जुआं कभी मत 
खेलना 17. किसी की झूठी AAT मत करना 18. शराब, 
भांग, THA, गांजा का प्रयोग मत करना 19. वेश्यगमन ay 
म्र. करना 20. साद स्त्री को चोरी मत करन' 21. रुपया 
लेकर बेटी की शादी भत करना 22. Fal, Mala, अभ्यागत की 
निन्दा मत करना 23. A के मेला की बात किसी से मत 
कहना 24. किसी ary पर कध मत करना 25. लोभ में प्राकर 
aa सत करना 26. अपने स्वास्थ्य के लिये किसी जीव को 
कष्ट मत देना 27. पेट में नहीं पचे बेसी बात होवे तो किमी मे 
मत कहना 25. इतनी बातों का पालन करने वाला इस धमं 
का श्रधकारो होगा 29. 437 उठकर पहले धरती माता को 
रणाम करना 30. बाद में गुरु की म्राज्ञानुसार जप ध्यान करना 
31. बाद दातन कर शुद्ध जल से स्नान करना 32 बाद में agl- 
ज्ञान रुपी सेवा करना 33. गुरु के बताये अनुसार जाप करना 
r rT E GSR, 
ip ना 36. इस गादी पर as हुवे को साक्षात मुझ 
जानना 37. इस गादी पर बेठकर जो बोलता है वो मैं बोलती 
हुं जो करे वो मैं करती हु इस गादी पर सदा सबंदा . 
2 गादी को निमखण्ड खाली मत जानना 38. ज 
TAT उपर सदा में Z ` 39. गादो पर बेठने बाजा. कहे सो 
पर देखा देखी मत करना 40. ध्रमं की राह क * ae 
पर दया करना x मीठा भोजन कर मेरा ध्यान स्मरण ङ 
43. थावर की बीज, 4 उजाली की तिथ पालना 44 बीज ह 
दूध, दही साधु सन्तो को बरताना 45, गुरु È “= > 
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मुझे जानना 















( 31 | 


46. ग्रच्छा भोजन कर बड़ चाव से प्रसाद करना 47. जो साधु है 
वो धर्म के रास्त क्रिया सहित चलेगा उसके रोम-रोम में मैं वास 
| करूंगी 48. हर जगह मैं हु श्रौर मेरा वास है। 
| प्राइमाता ने ग्रपने डोरा बन्दों को उपदेश दिये। 
गोयंददासजी ATS पंथ का प्रचार करने लगे । हजारों लोग आई- 
माता के दशन करने हेतु बिलाड़ा आने AH | बिलाड़ा बडेर में 
रात दिन मेला भरा रहने लगा । श्राईमाता ने कई दीन-दुखियों 
के दुख दूर किये । एक समय संवत्‌ 1561 के चेत मास की बीज 
शनिवार को ग्राईमाता ने श्रपने डोरा बन्द प्रनुयायों को 3431 
किया ı और कहा “मैं सांत दिन तक गुप्त तपस्या करना चाहती 
है । श्राप लोग ala दिन तक मेरे मंदिर के दरवाजे मत खोलना' 
भ्राइमाता की यह्‌ बात सुन सब भक्त बोले 'हे मातेश्वरी हमारा 
नियम है क्रि हम सवेरे आपके दर्शन किये बिना भोजन नहीं 
करते और खेतो में काम करने नहीं जाते । यदि ग्राप ata दिन 
हमें दर्शन नहीं देगे तो हम भूखे मर जायेगे श्रौर खेतों में काम के 
विना फसल कसे होगी" भक्तो की बात सुन आईमाता ने कहा Ñ 
तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश है। आप सब लोग अब गोयन्द के 
दर्शन कर भोजन करना श्रोर खेतों में काम करने जाना, गोयन्द 
Alt मुभमें कोई अन्तर मत समझना मैं ग्रपनी ज्योति गोविन्द में 
भ्रगट कर रही हुँ । गोयन्द को मोरा ही रुप 'जानना। यह कहकर 
o सबको सावधान कि कोई मेरे मं दर के दरवाजे नहीं खोले और 
यदि सांन दिन के पहले दरवाजा DAT तो बहुत पछताश्रोगे | 
इतना कहकर ्ाईमाता अपने मंदिर के दरवाजे बन्द कर तपस्या 
इ विराजमान हो मये ।: 
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